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6.0 उद्देश्य 





ड्स इकाई के अध्ययन के उपरांत आप : 





» गुण का लक्षण, स्वरूप तथा उसके विभिन्‍न भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त 
करेंगे | 
० इंद्रिय ग्राहय गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। 
० गुणों की संख्या और विभिन्‍न विद्वानों द्वारा दी गई गुण परिभाषाओं को जानेंगे; तथा 
*» इकाई की गुण संबंधी विशिष्ट शब्दावली से परिचय प्राप्त करेंगे। 








6.4 प्रस्तावना 





प्रिय शिक्षार्थियो इस इकाई से पूर्वतन इकाई में आपने अन्नम्भट्टकृत तर्कसंग्रह तथा 
न्याय वैशेषिक परंपरा के आलोक में में वर्णित पदार्थ एवं द्रव्य निरूपण के अंतर्गत 
पदार्थ एवं द्रव्य के लक्षण, स्वरूप और विविध भेदों के बारे में अध्ययन किया। आपने 
पंचविध कर्म तथा सामान्य और उसके भेदों, समवाय एवं विशेष तथा अभावादि की 
जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत इकाई में आप गुण-विवेचन के अंतर्गत न्याय वैशेषिक 
परंपरा में वर्णित विभिन्‍न गुणों एवं उनके धारक तत्त्व-पदार्थों, इंद्रियों आदि के बारे में 
अध्ययन करेंगे। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा सामान्यतः तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा 
तथा आचारमीमांसा के माध्यम से यथार्थ ज्ञान की प्रतीति की अनुशंसा करती है अतः 
वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित तत्त्वमीमांसा के अनुसार गुणों के लक्षण, स्वभाव एवं प्रकृ 
ति के तत्त्व ज्ञान से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। 




















6.2 गुण निरूपण (मूल, अर्थ एवं व्याख्या-विशेष सहित) 





गुण निरूपण के अंतर्गत 24 गुणों का उल्लेख किया गया है - जिसमें रूप, रस, गंध, 
स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारादि सम्मिलित हैं। 
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शिक्षार्थियो की सुविधा हेतु यहाँ प्रमुख गुणों के अंतर्गत इन पर चर्चा की गई है। 
तकसंग्रहकार ने इन्हें भेदोपभेदों सहित समवाय संबंध की दृष्टि से विवेचित किया है। 
गुणत्वं जातिमत्त्वं गुणस्य लक्षणम्‌, अत्र तुरूपत्वादय: सर्वापि जातयः - गुण जाति 
अर्थात तत्संबंधी गुणयुक्त का होना ही गुण लक्षण है। इसमें रूप प्रथम गुण है। 








रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथकत्वसंयो गविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्र वत्वस्ने हषब् 
दबुद्धिसुखदुःख इच्छाद्वेशप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारा: चतुर्विशति गुणाः:। 





6.2.। गुण निरूपण (चन्षुर्मात्रग्राह्मो से स्मृतिरनुभवष्व पर्यन्त) 





रूप : चक्षु्ात्रग्राह्यो गुणो रूपम्‌॥। तन्‍्च शुक्ल-नील-पीत-रक्त-हरित- 
कपिश-चित्रभे दात्‌ सप्तविधम्‌ | पृथ्वीजलतेजोवृत्ति। तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌। 
अभास्वरशुक्‍्लं जले | भास्वरशुक्लं तेजसि। 














अर्थ : केवल नेत्र (चक्षुरिन्द्रिय) के द्वारा ग्रहण करने योग्य प्रथम गुण रूप है। यह रूप 
सात प्रकार का है - शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित कृष्ण और चित्र अर्थात चितकबरा 
रंग-बिरंगा | रूप पृथ्वी, जल, और तेज में रहता है। जल में नहीं चमकने वाला शुक्ल 
वर्ण अभास्वर और तेज में चमकने वाला शुक्ल भास्वर रूप रहता है। 














विशेष : मात्र' शब्द यहां संख्या में अतिव्याप्ति न हो इसलिए प्रयोग किया गया है 
क्योंकि संख्या चक्षुग्राह्म भी है और स्पर्शग्राह्म भी | 








यहां रूप का लक्षण बताते हुए कहा गया है -चनक्षुमत्रिग्राह्मत्वं विशिष्ट गुणत्व' | 
यहां यदि “गुणत्व” इस विशेष्य मात्र का ग्रहण किया जाए तो रसादि में भी रुप लक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जाएगी क्‍योंकि रसादि भी गुण है। इस दोष का निवारण करने के 
लिए “चक्षुमत्रग्राह्मत्व विशेषण कहा गया है। यदि यह विशेषण मात्र कह दिया जाए 
और गुण अथवा विशेष्य ना कहा जाए तो रूप में भी रुप लक्षण की अति व्यक्ति होने 
लगेगी क्‍योंकि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्म होता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी 
इंद्रिय से ग्राहय होती है। 























यहां रुप लक्षण में चक्षुम्मात्रग्राह्मत्व का अर्थ है चक्षु से भिन्‍न जो रस, प्राण आदि इंद्रियां 
है उन से अग्राह्म होते हुए चक्षु से ग्राह्म होना। यह अर्थ मात्र पद के देने से निकलता 
है। यदि "मात्र" पद ना दिया जाए तो संख्या आदि सामान्य गुणों में रुप लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जाएगी क्‍योंकि चक्षुग्रीह्मगुणत्व संख्यादि में भी है। अतः, इस दोष के 
निवारण हेतु ही 'मात्र” पद का प्रयोग यहां किया गया है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि 
संख्यादि सामान्य गुण चक्षु से भिन्‍न त्वगिन्द्रिय से भी ग्राह्म होने से चक्षु्मात्र ग्राह्म 
नहीं है। अतींद्रिय गुरुत्व आदि गुण में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसके लिए 
चक्षुग्रीह्मत्व पद दिया । 





























जल मात्र में रहने वाले सांसिद्धिकद्रवत्व में रुप लक्षण की अति व्याप्ति वारण हेतु मात्र 
पद का उपादान आवश्यक है अन्यथा सांसिद्धिक द्रवत्व के विशेष गुण होने से मात्र 
पद के बिना उसमें अति व्याप्ति का निवारण न हो पाता। 











यहां पर ग्राह्यत्व का अर्थ है - प्रत्यक्ष का विषय होना और अग्राह्मत्व का अर्थ है- 
प्रत्यक्ष का अविषय होना। यहां ग्रहण का अर्थ साधारण ग्रहण है न कि योगियों का 
अलौकिक ग्रहण। 








परमाणुओं का रूप इसलिए नहीं देखा जा सकता क्‍योंकि परमाणु में महत्त्व नहीं है। 
पुनः, चक्षुओं की धवलता इसलिए नहीं देखी जा सकती क्योंकि वह अनुद्‌भूत है। 
सामान्य अग्नि में धवलता इसलिए नहीं देखी जा सकती क्‍योंकि वह पार्थिव तत्व से 
अभिभूत हैं। रस और स्पर्श इसलिए नहीं देखे जा सकते क्योंकि उनमें रूपत्व जाति 
नहीं है। 

रूप के यहां पर सात भेद किए गए हैं। अंत में जो चित्र रूप कहा गया है उसके 
संबंध में यह भी स्वीकार किया जाता है कि यह प्रथम वेदों का ही सम्मिश्रण है। पृथ्वी 
में सभी रूप है किंतु जल और प्रकाश में केवल शुक्ल है। प्रकाश की शुक्लता जल 
की शुक्लता से भिन्न है। इस प्रकार शुक्ल के भास्वर और अभास्वर दो भेद कर 
दिए गए हैं। भास्कर शुक्ल तेज का है और अभास्वर शुक्ल जल का है। 

















रस : रसनाग्राह्मो गुणो रस:ः। स॒ च मधुराम्ललवणकटुकषायत्तिक्तभेदात्‌ 
षडिवध:। पृथिवीजलतवृत्ति:, तत्र पृथिव्यां षडिवधः, जले मधुर एवं। 








अर्थ : रसनेन्द्रिय से गाह्य गुण रस है और वह छः: प्रकार का है - मधुर, अम्ल, 
लवण, कटु, कषाय और तिक्त। 





रस गुण पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार के रस होते हैं जबकि जल में 
मात्र मधुर ही रहता है। जल में अम्लादि रस की प्रतीति उपाधि भेद से होती है। 

गंध : घ्राणग्राह्मो गुणो गन्ध:। स च द्विविध:- सुरभिरसुरभिश्च 

पृथिवीमात्रवृत्ति: | 

अर्थ : प्राणेन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण गंध है। गंध दो प्रकार की होती है 
- सुरभि (सुगंध) और और असुरभि (दुर्गंध)। गंध-गुण केवल पृथ्वी में रहता है। 











स्पर्श : त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्मो गुण: स्पशः | स च त्रिविधः:, 
शीतोष्णाड्नुष्णाइशीतभेदात्‌ ।॥ पृथिव्यप्तेजोवायुवृत्ति:। तत्र शीतो जले। 
उष्णस्तेजसि। अनुष्णाइशीतः पृथिवीवाय्वो:। 











अर्थ : त्वगिन्द्रिय (त्वचा इन्द्रिय) मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श है। वह 
शीत-उष्ण और अनुष्णातीत भेद से तीन प्रकार का होता है। स्पर्श गुण, पृथ्वी जल 
तेज और वायु में रहता है। उनमें शीतस्पर्श जल में रहता है, उष्णस्पर्श तेज में रहता 
है और अनुष्णातीत (न उष्ण न शीत) स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहते हैं। 














विशेष : रस, गंध और स्पर्श तीनों का वर्णन एक ही प्रकार से किया जाएगा। इसमें 
कटु का अर्थ तीखा और तिक्त का अर्थ कड़वा है। पृथ्वी में सभी प्रकार के रस हैं 
जबकि जल में मात्र मधुर रस ही है। जल में यदा-कदा हम लवण का प्रभाव होने 
उसे उसे उसे नमकीन भी पाते हैं लेकिन ऐसा पार्थिव तत्व के संयोग से होता है। गंध 
घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण होती है। यह दो प्रकार की है - सुगंध और दुर्गध। यह केवल 
पृथ्वी में रहती है। चित्र नामक कोई रस नहीं माना गया है क्योंकि हम कभी इसका 
अनुभव नहीं करते और जब हमें बहुत से रस एक साथ अनुभव होते या प्रतीत होते हैं 
तो वस्तुतः एक रस के अनंतर दूसरा रस आता है, तो चित्रात्मक अनुभूति होती है। 
































अन्नम्भट्ट स्पर्श को उष्ण, शीतल और अनुष्ण मानते हैं तथापि कुछ लेखकों ने 
चित्रस्पर्श को स्वीकार किया है। किंतु चित्रस्पर्श को स्वीकार करने वाले भी बारह 
प्रकार के स्पर्शों को मानते हैं। महाभारत के सातवें पर्व में भी 42 प्रकार के स्पर्शों का 
उल्लेख प्राप्त होता है। 























यहां यह बात विशेष है कि चक्षु और स्पर्शन्द्रिय रूप और स्पर्श के अतिरिक्त रूपवत्‌ 
और स्पर्शवत्‌ द्रव्यादि के भी ग्राहक होने के कारण विशिष्ट हैं। किंतु रसना और प्राण 





गुण निरूपण 


]| 


तर्कसंग्रह 
(अन्नम्भट्‌ट) 


2 


केवल गुणों का ही ग्रहण करती है गुणी का नहीं। इसलिए चित्ररूप और चित्रस्पर्श को 
मानना आवश्यक है। किंतु रस या गंध के संबंध में ऐसा स्वीकार करना आवश्यक नहीं 
क्योंकि यदि उनका प्रत्यक्ष न भी हो तो भी वे अपने गुणों से अनुमेय हैं। स्पर्श की भी 
उनके अनुसार वही स्थिति होगी जो स्पर्श का प्रत्यक्ष नहीं मानते। पाकज और 
अपाकज का इन चारों से संबंध आगे स्पष्ट किया गया है। 














रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यज्‌्च | अन्यत्रापाकजं नित्यज्‌च। नित्यगतं 
नित्यम्‌, अनित्यगतमनित्यम्‌ | | 





अर्थ : रूप आदि (अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श) पृथ्वी में पाकज (विलक्षण तेज के 
संयोग से होने वाले) तथा अनित्य हैं। अन्यत्र (अर्थात्‌ जल,तेज,तथा वायु में) अपाकज 
हैं और नित्य तथा अनित्य दोनों होते हैं। 


विशेष : रूप, रस,गंध और स्पर्श दो प्रकार के हैं और अपाकज जो नित्य भी हैं और 
अनित्य भी | अपाकज नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। नित्य परमाणुगत हैं तथा 
अनित्य कार्यगत हैं। कभी ये उष्णता के द्वारा उत्पन्न होते हैं और कभी सहज या 
स्वाभाविक होते हैं। पृथ्वी में उष्णता से उत्पन्न होते हैं अतः:अनित्य हैं। जबकि शेष 
तीनों धर्मों में स्वाभाविक हैं और नित्य तथा अनित्य दोनों हैं। उनका नित्य रूप 
परमाणुओं में है और अन्य रूप कार्य में। अन्नम्भट्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पृथ्वी 
के परमाणुओं में स्वाभाविक नित्य गंध है या नहीं है। यदि गंध मानी जाए तो 
पाकजमनित्यम के बाद यह पाठ भी होना चाहिए । 






































पाकज और अपाकज का मूल भेद यह है कि पृथ्वी उष्णता पहुंचाए जाने पर अपने 
गुणों को बदल देती है किंतु जल, प्रकाश और वायु नहीं बदलते। यद्यपि वायु और 
जल उष्णता के संयोग से गर्म हो जाते हैं किंतु वस्तुतः यह उष्णता जल या वायु की 
नहीं होती किंतु उनके साथ मिल जाने वाले तेज की होती है। 























कुछ टीकाओं में वैशेषिक और नैयायिक के दो भिन्न-भिन्न मत क्रमशः पीलुपाकवाद 
और पिठरपाकवाद के नाम से व्याख्यायित किए गए हैं। पीलुपाकवादी यानि वैशेषिक 
परमाणु में पाक मानते हैं और पिठरपाकवादी अवयवी में ही इसे स्वीकार करते हैं। 
पाक के द्वारा रूपादि की परावृत्ति मानते हैं। पाक का यहां अर्थ है 
-ूर्वरूपरसादिवृत्तिजनको विजातीयतेज: संयोग: । 














विभिन्‍न प्रभावों के अनुसार यह अनेक प्रकार का है। एक केवल रूप को बदलता है 
जैसे की आग में तपाया घट दूसरा रूप, गंध और स्वाद तीनों को बदल देता है जैसे 
कि पाल में पकाया आम। 





ऊपर पाक की परिभाषा में 'विजातीय' शब्द इसलिए रखा है कि धातुओं में उष्णता 
द्वारा होने वाले परिवर्तन में पाक की अतिव्याप्ति न हो जाए क्‍योंकि धातु भी तेजस्‌ है 
और उष्णता भी तेजस्‌ है और ये दोनों सजातीय हैं। जब घड़े को तपाया जाता है, तो 
वैशेषिकों के अनुसार पुराना काला घट और उसके द्वयणुक इत्यादि भाग भी नष्ट हो 
जाते हैं। अग्नि उसके पृथक-पृथक परमाणुओं में लाल रंग उत्पन्न करती है और तब 
वे उसी प्रक्रिया से उसी प्रकार जुड़कर एक नए लालघट को उत्पन्न कर देता है। घट 
का नष्ट होना और फिर से जुड़ना इसलिए आवश्यक है ताकि सब परमाणु पक सकें 
क्योंकि यदि घट नष्ट नहीं होगा तो अग्नि अंदर से परमाणुओं को नहीं पका सकेगी। 
इस ध्वस्त होने और पुनः जुड़ जाने की प्रक्रिया को हम इसलिए नहीं देख सकते 
क्योंकि यह बहुत ही शीघ्रता से होती है। 



































जो नैयायिक पिठरपाकवाद के समर्थक हैं, वे वैशेषिकों के इस पीलुपाक सिद्धांत को 
नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि प्रथम घट नष्ट हो जाता है तो जो नया घट 
बनता है हम उसे उसी घट के रूप में नहीं पहचान सकते। किंतु वही घट सारी 
पाकक्रिया के अंतर्गत उसी रूप में पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि वह घट 
कभी भी किसी भी क्षण विघटित होता तो उसके ऊपर रखे रहने वाले पात्र गिर जाने 
चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं होता। घट की संख्या, आकार और घट पर बनी हुई रेखाएं 
भी ज्यों कि त्यों रहती हैं। इसके उत्तर में वैशेषिकों का कहना है कि यदि एक घट में 
से सुई द्वारा कुछ परमाणु निकाल भी लिए जाएं तब भी वह घट वही है यह पहचान 
हो जाती है। किंतु नैयायिक यह मानते हैं कि घट के बिना विघटित और पुनर्निर्मित 
हुए ही उसका रूप बदल जाता है। यह आक्षेप कि घट के आंतरिक भाग के परमाणु 
बिना अग्नि के स्पर्श के कैसे रूप बदल सकते हैं, यह कह कर निरुत्तर कर दिया 
जाता है कि पात्र में रखे जल को भी अग्नि के बिना स्पर्श के ही उष्ण कर देती है। 
इस प्रकार पीलुपाक अर्थात्‌ परमाणुओं के पाक को मानने वाले और पिठरपाक अर्थात 
घट के विघटित हुए बिना ही उसका पाक मानने वाले वैशेषिकों और नैयायिकों में 
विवाद चलता रहता है। 

































































किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करें, यह मानना होगा कि पृथ्वी में पाकज गुण अनित्य 
है। पीलुपाक के अनुसार पृथ्वी के परमाणुओं में गंध भी अनित्य है किंतु पिठरपाक के 
अनुसार इस विषय में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। 

















एकत्वादिव्यवहारहेतु: संख्या। नवद्रव्यवृत्तिरेकत्वादिपरार्धपर्यन्ता | एकत्तवं 
नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌ | द्वित्वादिक तु 
सर्वत्रानित्यमेव | 








अर्थ : एकत्व, द्वित्व आदि व्यवहार का हेतुमूत गुण संख्या है। यह पृथ्वी आदि नवों 
द्रव्यों में रहती है। एकत्व से लेकर परार्धपर्यत संख्या व्यवहार में आती है। एकत्व 
संख्या नित्य भी है और अन्य तिथि है। नित्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है 
तथा अनित्य में रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य है। द्वित्व आदि संख्या तो सर्वत्र 
अनित्य ही है, क्योंकि द्वित्वादि संख्या की अपेक्षा बुद्धि से होती है। 




















विशेष : प्रशस्तपादभाष्य में संख्या तथा परिमाण की परिभाषा की गई है और संख्या 
के संदर्भ में कहा गया है - 'एकत्वादिव्यवहारहेतु: संख्या ।' 


यहां भी हेतु का अर्थ असाधारण निमित्त कारण है। 'असाधारण” काल और दिक्‌ में 
अतिव्याप्ति के वारण के लिए है और निमित्त व्यवहार के उपादान कारण आकाश में 
अतिव्यापष्ति वारण के लिए है। विश्वनाथ पंचानन के भाषा परिच्छेद में 40 सामान्य गुणों 
में संख्या को प्रथम बताया गया है - 

















संख्यादिपरत्वान्तो द्रवःसांसिद्धिकस्तथा | 
गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीर्तिता: ।। 


ये सभी गुण द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं न कि किसी विशेष प्रकार के द्रव्य में। 
अतः, यह एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करने वाले गुण नहीं बन सकते। यह 
वस्तु के किसी एक पक्ष को या उसकी व्यवस्था को या उसके भावों को बदलते हैं। 
वेदान्त की शब्दावली में यह अध्यस्त या आरोपित हैं, इन्हें अनुभव अवश्य करते हैं 
किंतु वस्तुजगत्‌ में इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। हम इनकी कल्पना करते 
हैं, इन्हें वस्तुत: देखते नहीं हैं| संख्या सामान्य गुण है और अपेक्षा बुद्धिजन्य है। 























गुण निरूपण 


|3 


तर्कसंग्रह 
(अन्नम्भट्‌ट) 


|4 





संख्या एक से लेकर परार्ध तक होती है। एकत्व अणुओं में होता है और शेष संख्या 
कार्य पदार्थ में होती है। एक लकड़ी का टुकड़ा जब तक तोड़ नहीं दिया जाता, एक 
ही रहता है लेकिन वह तोड़ने पर अनेक बन जाता है इसलिए उसका एकत्व अनित्य 
ही है। 

वैशेषिक तथा अन्नम्भट्ट के अनुसार द्वित्व केवल अपफेक्षाबुद्धि द्वारा ज्ञाप्य ही नहीं जन्य 
भी है। अफेक्षाबुद्धि को विश्वनाथ पंचाननकृत भाषा परिच्छेद में परिभाषित करते हुए 
बताया जाता है -'अनेकेकत्वबुद्धिर्या साष्पेक्षयाबुद्धिरुच्यते ।' 























दो पदार्थों के सामने आने पर हम उन्हें पृथक-पृथक ही जानते हैं और यह 
पृथक-पृथक दो इकाइयों का ज्ञान हमें एक इकाई का ज्ञान करवाता है। हमें द्वित्व 
का ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया के संदर्भ में कहा जाता है कि पहले हमारी इंद्रियों का 
पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, तदनंतर एक का ज्ञान होता है फिर अपेक्षा बुद्धि 
तदनंतर द्वित्व की उत्पत्ति, तदनंतर द्वित्व का सामान्य ज्ञान, तदनंतर द्वित्व गण का 
ज्ञान, तदनंतर द्वित्व का संस्कार। अपेक्षाबुद्धि द्वित्व का ज्ञापक हेतु नहीं है। इस संदर्भ 
में सर्वदर्शन संग्रह के प्रणेता मध्वाचार्य का कहना है कि अपेक्षाबुद्धि चूंकि प्रत्येक पदार्थ 
में पृथक-पृथक रहती है जबकि द्वित्व पृथकत्व की भांति कुछ पदार्थों में एक साथ 
रहता है। अतः यह अपफेक्षाबुद्धि द्वित्त का जनक हेतु ही हो सकती है जो अपेक्षा बुद्धि 
को जनक मानते हैं उनके अनुसार द्वित्व की एक स्वतंत्र सत्ता है और यह उन 
इकाइयों से जिन को मिलाकर यह बनता है पृथक्‌ है। किंतु जो अपेक्षाबुद्धि को ज्ञापक 
मानते हैं उनके अनुसार यह इकाईयों में ही रहता है। अपेक्षाबुद्धि केवल इसे अभिव्यक्त 
करती है। द्वित्वत और उसका जनक हेतु अपेक्षाबुद्धि पदार्थों को दो के रूप में जान 
लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं और दो द्रव्यों के जान लिए जाने पर अफेक्षाबुद्धि भी 
समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वगुण बुद्धि तीन-तीन क्षण के लिए 
रहती है। इनका क्रम इस प्रकार है - एकत्वज्ञान, अफेक्षाबुद्धि, द्वित्वोत्पत्ति तथा 
एकत्वज्ञाननाश | 






















































































वैशेषिकों का मत है कि समस्त ज्ञान सर्वव्यापक आत्मा के गुण होने के नाते 
अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करने के अनंतर नष्ट हो जाते हैं। द्वित्व आदि को, 
जिसको सर्वत्र अन्नम्भट्ट ने अनित्य बताया है यही भाव है। 














मानवव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌| सर्वद्रव्यवृति। तच्चतुर्विधम्‌ -- अणु, 
महद्‌, दीर्घ, इस्वं चेति। 


अर्थ : मानव व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण है वह परिमाण है। वह नवों द्रव्यों 
में रहता है। परिमाण चार प्रकार का होता है- अणु, महद्‌, दीर्घ और हस्व | 











विशेष : उपर्युक्त चार प्रकार के जो परमाणु बताए गए हैं उनमें भी दो प्रकार हैं; मध्यम 
और परम। सर्वाधिक सूक्ष्म परमाणु की सूक्ष्मता पारिमाण्डल्य कहलाती है। वह परम 
सूक्ष्मता का दृष्टांत है। द्यवणुक, मध्यमाणुत्व और आकाश परम महत्त्व या विभुत्व का 
उदाहरण है। 














कुछ विद्वानों ने हस्वत्व और दीर्घत्व को अणुत्व और महत्व के अंतर्गत ही माना है। 
वस्तुतः. यह सभी पद सापेक्षिक हैं और यह व्याख्यायित करते हैं कि कितने अवयवी 
अंशों को लेकर एक पदार्थ बना है। परिमाण भी नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का 
है। जहां पारिमाण्डल्य और विभुत्व नित्य हैं शेष सब अनित्य | 














पृथक्त्व : पृथग्वयवहारासाधारणकारणं पृथक्त्‌वम। सर्वद्रव्यवृत्ति:।। 





अर्थ : पृथक व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण होता है वह पृथक्त्व है। पृथकत्व 
गुण सभी द्रव्यों में रहता है। 





विशेष : प्रशस्तपाद में पृथकत्व की परिभाषा है -'अपोद्धारव्यवहारकारणम्‌' 


अपोद्धार का अर्थ है - अपकृत्यावधिमपेक्ष्य य उद्धारो निर्धारणं सः अर्थात्‌ एक पदार्थ 
को शेष सब पदार्थों से पृथक रूप में जानकर पहचानना। प्थकत्व अन्योन्याभाव से 
पृथक है। अन्योन्याभाव केवल यह बतलाता है कि घट पट नहीं है। किंतु पृथकत्व 
'पटाद्धट: पृथक” इस रूप में घट की एक पट से पृथक विशेष सत्ता बतलाता है। इस 
प्रकार पृथकत्व दो पदार्थों की वस्तुनिष्ठ पृथकता को बतलाता है जबकि अन्योन्याभाव 
उनके एक ही स्वभाव ना होने को बतलाता है। इसी प्रकार पृथकत्व वैधर्म्य या 
वैशिष्ट्य से भिन्‍न है। संयोग का वर्णन आगे है। 























'संयुक्तव्यवहारासाधरणांहेतु: संयोग:। सर्वक्रव्यवृत्ति: |' 








अर्थ : संयुक्त व्यवहार का हेतुभूत गुण संयोग है वह सभी द्रव्यों में रहने वाला है। 








विशेष : विश्वनाथ कृत भाषा परिच्छेद में संयोग को परिभाषित करते हुए कहा जाता 
है -'अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति: सैव संयोग: ईरित:॥' 





अर्थात वे दो पदार्थ जो कभी अलग-अलग थे, उनका साथ साथ मिल जाना संयोगज 
है। इस प्रकार दो सर्वव्यापक पदार्थों का कभी भी संयोग नहीं हो सकता क्योंकि वह 
कभी भी परस्पर होने पर भी पृथक्‌ नहीं हो सकते। संयोग कई स्थानों पर दो प्रकार 
का माना गया है 4. कर्मज और 2. संयोगज। हाथ का पुस्तक से संयोग कर्मज है 
क्योंकि यह हाथ के गतिकर्म से होता है और हाथ का पुस्तक से संयोग होने पर 
शरीर का पुस्तक के साथ जो संयोग होता है वह संयोगज संयोग है। 

















कर्मज संयोग भी दो प्रकार का होता है - अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज। 





पक्षी का पर्वत से सहयोग अन्यतर कर्मज है क्‍योंकि इसमें केवल पक्षी ही गति करता 
है, पर्वत नहीं। किंतु दो पक्षियों का या दो मेघों का सहयोग उभय कर्मज है क्योंकि 
उसमें दोनों संयुक्त होने वाली इकाइयां गति करती हैं। संयोगज संयोग भी दो प्रकार 
का है - 











एक तो ऐसा संयोगज संयोग जो अभी उत्पन्न हुए पदार्थ से होता है। जैसे कार्य का 
अपने उपादान में रहने वाले पदार्थ से संयोग और दूसरा पहले से ही रहने वाले पदार्थ 
का संयोग जैसे कि हाथ का पेड़ को छूने पर पेड़ का संयोग। सभी संयोग 
अव्याप्यवृत्ति होते हैं अर्थात पदार्थ के एक अंश मात्र को व्यक्त करते हैं और अंश के 
नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं। 

















केशवमिश्रकृत तर्कसंग्रह संख्या परिमाण कृतित्व और संयोग की परिभाषा देते समय 
कुछ एक प्रतियों में व्यवहार के बाद साधारण शब्द दिया गया है और कुछ में नहीं 
दिया गया है। वाक्यवृत्ति में साधारण कारण के संदर्भ में कहा गया है - 








'कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणम्‌” अर्थात साधारण कारण सभी कार्यों का 
कारण है, किसी विशेष कार्य का नहीं। उदाहरणतः, दंड घट का ही कारण है किसी 
और कार्य का कारण नहीं जबकि काल और दिक्‌ घट का भी उसी प्रकार निमित्त 
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कारण है जिस प्रकार किसी अन्य कार्य के ऐसे साधारण कारण| कारण 8 हैं - 
ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, प्रागभाव, काल, दिक्‌, तथा अदृष्ट जिसमें पाप-पुण्य 
दोनों आ जाते हैं। कुछ लोग प्रतिबंधकाभाव को नौवां साधारण कारण मानते हैं। जो 
साधारण कारण हैं वे सभी कार्यों में रहते हैं। अत: जहां कहीं हम कारण की चर्चा करें 
वहां इन्हें कारण रूप में नहीं लेने चाहिए । 




















विभाग : संयोगनाशको गुणो विभागः। सर्वद्रव्यवृत्ति:। 





अर्थ : संयोग का नाशक गुण विभाग है। वह सभी द्रव्यों में रहता है। 





विशेष : 'संयोगनाशकत्व विशिष्ट गुणत्व होने पर विभाग का लक्षण है। लक्षण में 
विशेष मात्र कहने पर क्रिया भी संयोग की नाशिका होती है। अतः उसमें विभाग लक्षण 
की अति व्याप्ति हो जाएगी - इसके निवारण के लिए गुणत्व विशेष्य का उल्लेख 
किया गया है। क्रिया में गुणधर्म नहीं होने से अति व्याप्ति नहीं हुई है। 

















विभाग केवल संयोग का अभाव भी नहीं है अन्यथा इसे पृथक नहीं गिनवाया जाता। 
इनमें प्रत्येक एक वास्तविक सत्ता है जो संयोग को समाप्त कर देती है। इसके 
अतिरिक्त विभाग विभाजन की क्रिया नहीं है वस्तुतः यह गुण है जो कि उस क्रिया से 
तुरंत फलित होता है। अन्नम्भट्ट कहते हैं -'संयोगनाशको गुणो विभागः। वे 
विश्वनाथ की भांति “विभक्तव्यवहारकारणम्‌' परिभाषा नहीं देते हैं क्योंकि विश्वनाथ की 
परिभाषा से तो विभाजन की क्रिया भी विभाग ही मानी जाएगी। विभाजन क्रिया, 
तदनंतर विभाग, तदनंतर पूर्वदेशसंयोग | नदी के किनारे पर लगे हुए दोनों ओर के वृक्ष 
सदा से ही पृथक हैं किंतु उनका वास्तव में विभाजन नहीं हुआ। विभाग के बाद भी 
वही भेद हैं जो संयोग के बाद | किंतु नैयायिक विभागज विभाग को नहीं मानते लेकिन 
वैशेषिक ने इन्हें माना है। 


विभागज विभाग का उदाहरण है। हाथ के वृक्ष से विभक्त हो जाने पर शरीर का वृक्ष 
से विभाग होता है। यहां शरीर का विभाग हस्त क्रिया से संपन्‍न नहीं होता क्‍योंकि 
शरीर का विभाग शरीरस्थ और हस्त क्रिया हस्तस्थ है और शरीर में ऐसी कोई क्रिया 
नहीं होती जो उसे विभक्त कर दे। एक भाग की क्रिया समस्त अवयवी की क्रिया नहीं 
हो सकती | अब तो यहां विभाग विभाग से ही उत्पन्न होता है विभाग विभागीय दो 
प्रकार का माना जाता है 4. कारणमात्रविभागज, 2. कारणाकारण विभागज | 




































































परत्व-अपरत्व : परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे | 
पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनी | ये द्विविधे - दिककृते कालकृते च। दूरस्थे 
दिककृतं परत्वम्‌ | समीपस्थे दिक्‍्कृतमपरत्वम्‌ | ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्‌ | कनिष्ठे 
कालकृतमपर त्वम्‌ | 














अर्थ : पर (दूर या ज्येष्ठ) व्यवहार का असाधारण कारण परत्व है और अपर (समीप 
या कनिष्ठ) व्यवहार का असाधारण कारण। वे परत्व और अपरत्व गुण पृथ्वी आदि 
(पृथ्वी, जल, तेज, वायु) चार एवं मन में रहते हैं। परत्व और अपरत्व दो-दो प्रकार के 
होते हैं - दिक्कृत और कालकृत। दूरस्थ वस्तु में दिककृत परत्व होता है। समीपस्थ 
वस्तु में दिककृत्‌ अपरत्व होता है। कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है| 


























विशेष : परत्वापरत्व को दूरी और निकटता भी कह सकते हैं। यह प्रथम चार मूर्त, 
अनित्य, और मध्यम परिमाण वाले पदार्थों में रहते हैं। मन क्योंकि मूर्त है इसलिए उस 











में दिक्‍्कृत, परत्व अपरत्व नहीं होता है। वस्तुतः परत्व, अपरत्व दो मूर्त पदार्थों के 
दिक्‍कृत और कालकृत संबंध हैं जो उनके गुणों के रूप में कह दिए जाते हैं। 











आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ | पृथिवीजलवृत्ति। 


आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌॥। पृथिव्यप्तेजोवृत्ति। तद्दिवविधम्‌- 
सांसिद्धिक नैमित्तिकजूच। सांसिद्धिकं जले। नैमित्तिकं पृथिवीतेजसो:। पृथिव्यां 
घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वम्‌ | तेजसि सुवर्णादौ। 


अर्थ : आद्यपतन (प्रथम गिरने से) असमवायि कारण द्रवत्व है। यह पृथ्वी, जल और 
तेज में रहता है। यह दो प्रकार का है - सांसिद्धिक (स्वाभाविक) और नैमित्तिक (अग्नि 
आदि के तेज के संयोग से होने वाला) सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक पृथ्वी 
तथा तेजस्‌ में होता है। पार्थिव घृतादि में अग्नि के सहयोग से नैमित्तिक द्रवत्व और 
तैजस सुवर्ण आदि में भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व होता है। 

















विशेष : यहां गुरुत्व और द्रव्य की परिभाषाएं एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। एक प्रथम पतन 
का असमवायिकारण तो दूसरा प्रथम स्यंदन का असमवायिकारण है। 








वस्तुतः यहां दोनों परिभाषा में पतन और स्यंदन के समस्त द्वितीय और परवर्ती 
क्रियाओं में असमवायि कारण के रूप में रहने वाले वेग में अतिव्याप्ति के निवारण के 
लिए 'आद्य' शब्द दिया है। देखा जाए तो पतन और स्यंदन दोनों एक ही हैं। पतन 
ठोस पदार्थों का है, जबकि स्यंदन द्रव्य पदार्थों का होता है। कुछ द्रव्यों में द्रवत्व 
स्वाभाविक है जैसे पानी में और कुछ में कृत्रिम जैसे घृत आदि में। यह सांसिद्धिक 
और नैमित्तिक द्रवत्व यद्यपि पदार्थ के गुण माने जाते हैं किंतु इनका इतना अभिप्राय है 
कि कुछ द्रव्य सामान्य तापमान पर द्रवित रहते हैं और कुछ नहीं । 





























स्नेह : चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुण: स्नेह:। जलमात्रवृत्ति:। 








अर्थ : चूर्णादि को मिला देने वाला गुण स्नेह है। यह केवल जल में रहता है। 





विशेष : चूर्ण आदि के पिंडी भाव का हेतु होते हुए गुणत्व स्नेह का लक्षण है। 
पिण्डीभाव का अर्थ है - चूर्ण आदि को एक पिंड में परस्पर बांधने और उसके 
आकर्षण का हेतुभूत विलक्षण संयोग करना। ऐसे विलक्षण संयोग के प्रति स्नेह ही 
असाधारण कारण है ना कि जलादिगत द्रवत्व कारण है। चूंकि द्रवत्व के कारण होने 
पर पिघले हुए स्वर्ण आदि के संयोग से भी चूर्ण में पिंडीभाव होना चाहिए किंतु वैसा 
नहीं होता, अतः पिंडीभाव के प्रति स्नेह ही असाधारण कारण है। इस पिंडी भाव के 
लिए स्नेह का मानना आवश्यक है केवल द्रवत्व के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि पिघला 
हुआ सोना जिस द्रव रूप में होता है चूर्ण का पिंडीभाव वैसा नहीं होता। 
































इस लक्षण में यदि विशेषण मात्र का ही उपादान हो तो कालादि में भी स्नेह लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उसके वारण के लिए गुणत्व इस विशेष्य पद का ग्रहण 
किया गया है। 





श्रोत्रग्राह्यों गुण:शब्दः-। आकाशमात्रवृत्ति। स॒ द्विविध: - ध्वन्यात्मको 
वर्णात्मकश्चेति। ध्वन्यात्मको भेयादौ | वर्णात्मक: संस्कृतभाषादिरूप: | 
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अर्थ : श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्म गुण शब्द है। यह केवल आकाश में रहता है। यह दो 
प्रकार का है - ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक | उनमें ध्वन्यात्मक शब्दभेदी नगाड़े आदि में 
होता है और वर्णनात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि स्वरूप है । 











विशेष : ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेदों के अतिरिक्त कुछ व्याख्याओं में शब्द के 
संयोगज, विभागज और शब्दज यह तीन भेद और किए जाते हैं। ढोल के पीटे जाने 
से जो शब्द होता है वह ढोल और हाथ के सहयोग से उत्पन्न होने के कारण संयोग 
आवाज है। बांस की छड़ी इत्यादि को बीच में से तूने पर जो शब्द होता है वह विभाग 
है और जो शब्द प्रथम उत्पन्न हुए शब्द से उत्पन्न होता है वह शब्दज है। 




















क्योंकि हम किसी भी शब्द को दूर से सुन लेते हैं, अतः शब्दज शब्द मानना पड़ता है। 
चक्षु और श्रोत्र अपने-अपने पदार्थों को दूरी से भी जान लेते हैं। इनमें चक्षु के विषय 
में यह माना जाता है कि यह पदार्थ तक जाता है कितु श्रोत्र सर्वव्यायक आकाश से 
संबद्ध है और वह पदार्थ तक नहीं जा सकता क्‍योंकि श्रोत्र और कुछ नहीं है हमारे 
कान की सीमा में बंधा हुआ आकाश ही है - कर्णशष्कुल्यवच्छिन्‍न्न आकाश है। अतः 
उसके अपने स्थान को छोड़कर जाने का प्रश्न नहीं होता। अब यदि श्रोत्र इंद्रिय बाहर 
जाकर पदार्थ से संबंध स्थापित नहीं कर सकती तो पदार्थ को सन्निकर्ष के लिए 
इंद्रिय के पास आना चाहिए। किंतु वह शब्द आकाश का गुण होने के कारण आकाश 
में एक स्थल विशेष पर उत्पन्न होता है और नैयायिकों के अनुसार वह भी अनित्य भी 
है। अतः यह माना जाता है कि प्रथम उत्पन्न शब्द द्वितीय उत्पन्न शब्द को जन्म देता 
है और द्वितीय, तृतीय को इस प्रकार वे कान तक पहुंचाते हैं। बुद्धि गुण सभी 
व्यवहारों का कारण है। 









































सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिज्ञानम्‌ । सा द्विविधा-स्मृतिरनुभवश्च | 





अर्थ : सब व्यवहार का हेतुभूत गुण बुद्धि है। बुद्धि को ही ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि दो 
प्रकार की होती है - स्मृति और अनुभव | 





विशेष : बुद्धि शब्द के तीन अर्थ संभव हैं - ज्ञान, ज्ञान का साधन और जानने की 
क्रिया। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में हुआ है। बुद्धि 
को यहां आत्मा का गुण कहा गया है। ज्ञान गुण है जबकि ज्ञान की प्रक्रिया क्रिया है 
और ज्ञान का साधन द्रव्य है। यह ज्ञान का साधन नैयायिकों ने मनसः शब्द से कहा 
है। नैयायिक बुद्धि को ज्ञान मानते हैं और ज्ञान का साधन मन को मानते हैं जो अणु 
परिमाण है और प्रत्यक्षगम्य नहीं है। अतः यहां बुद्धि को ज्ञान ही माना है, ज्ञान का 
साधन नहीं | सुख,दुःख, धर्म, अधर्म इसी की छवियाँ हैं। 




















6.2.2 गुण निरूपण (सर्वेशामनुकूल से कटादिपृथिवीवृत्ति: पर्यन्त) 








सर्वेषामनुकूलतया वेदनीयं सुखम्‌ | सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम्‌ | इच्छा 
काम: | क्रोधो द्वेष:। कृतिः:प्रयत्न:। विहितकर्मजन्यो धर्म: । 
निषिद्धकर्मजन्यस्त्वधर्म: | 











अर्थ : जो सबको अनुकूल प्रतीत हो वह सुख है और सभी के लिए प्रतिकूल होने 
वाला दुःख है। काम इच्छा है। क्रोध द्वेष है। कृति प्रयत्न है। विहित कर्मों से उत्पन्न 
(अदृष्ट) धर्म है। निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न (अदृष्ट) अधर्म है। 








विशेष : सुख उसे कहा जाता है जो सबको अनुकूल प्रतीत हो। दुःख वह है जो 
सबको प्रतिकूल प्रतीत हो। सुख और दुःख का परस्पर में अभाव नहीं होता और ये 








साथ-साथ भी रह सकते हैं। सुख स्वयं के लिए अभीष्ट होता है किसी अन्य पदार्थ 
की इच्छा के लिए नहीं। अभिप्राय यह है कि सुख स्वयं लक्ष्य है किसी लक्ष्य का 
साधन नहीं है। इसी प्रकार दुःख भी स्वयं ही विद्वेष का कारण है इसलिए नहीं कि 
वह अन्य पदार्थ से विद्वेष कराता है | इच्छा और विद्वेश स्वतः स्पष्ट है। प्रयत्न 
वास्तविक क्रिया नहीं है यह वस्तुतः किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति और उसका 
प्रयत्न है। धर्म और अधर्म अदृश्य के ही प्रकार हैं जो सामान्यतः पुण्य और पाप 
कहलाते हैं। पुण्य वह है जो श्रुति संबंधी कार्यों को करने से होता है और पाप श्रुति में 
निषिद्ध कर्म करने से होता है। 


बुद्धयादयोषष्टावात्ममात्रविशेषगुणा:। बुद्धीच्छाप्रयत्ना द्विविधा: नित्या 
अनित्याश्च। नित्या: ईश्वरस्य | अनित्या जीवस्य | संस्कार: त्रिविध:। वेगो 
भावना । स्थितिस्थापकश्चेति। स्मृतिहें तुर्भावना | आत्ममात्रवृति:। अन्यथाकृतस्य 
पुन: तदवस्थापकः, स्थितिःस्थापक: कटादिपृथिवीवृत्ति: | 






































अर्थ : बुद्धि आदि 8 (ुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म) आत्मा मात्र 
के विशेष गुण हैं। इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न यह 3 गुण नित्य भी हैं और अनित्य 
भी हैं। ईश्वर के ये तीनों गुण नित्य हैं और जीव के अनित्य हैं। संस्कार के तीन 
प्रकार होते हैं - वेग, भावना और स्थिति स्थापक | वेग पृथ्वी जल तेज वायु और मन 
में रहता है। अनुभव से उत्पन्न और स्मरण के हेतु को भावना कहते हैं, यह केवल 
आत्मा में रहती है। अन्यथा की हुई क्रिया को पुन: उसकी अपनी अवस्था में ला देने 
वाला संस्कार स्थितिस्थापक गुण कटादि पृथ्वी में रहता है। 





























विशेष : संस्कार का लक्षण देना कठिन है। वस्तुतः, संस्कार के जो तीन भेद बताए 
गए हैं ये परस्पर इतने भिन्‍न स्वभाव के हैं कि उनमें किसी समान गुण के छांट पाना 
कठिन है। गुण दो प्रकार के हैं सामान्य और विशेष। कितु संस्कार दोनों गुणों में 
समान है, क्योंकि वेग और स्थिति स्थापक सामान्य हैं, जबकि भावना विशेष गुण है। 

















संस्कार तीन प्रकार के हैं - विवेक, भावना और स्थितिस्थापक | इनमें वेग मूर्त पदार्थों 
में भी रहता है क्योंकि वह तब तक नहीं रह सकता जब तक कि गति ना हो और 
गति सीमित पदार्थों की ही हो सकती है। भावना वह है जो अनुभव से उत्पन्न होती है 
और स्मृति को जन्म देती है। स्थिति स्थापक वह शक्ति है जो पदार्थ को अपने पूर्व 
रूप में ले आती है यह चटाई जैसे पदार्थों में पाई जाती है, जिसे अलग-अलग 
आकार-प्रकार देने के बाद भी वह अपने मूल स्वरूप में प्रत्यावर्तित हो जाती है। 





























इस प्रकार तकसंग्रह के गुण निरूपण में वर्णित गुणों पर मूलपाठ, अर्थ एवं विशेष 
सहित चर्चा संपन्न होती है। 





6.3 सारांश 





इस इकाई में आपने तकसंग्रह में वर्णित 24 गुणों में से प्रधान गुणों यथा रूप, रस, 
गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, द्रवत्व एवं बुद्धि तथा धर्म, अधर्म पर 
विस्तृत अध्ययन किया। जबकि अन्य गौण गुणों पर संक्षिप्त चर्चा के संकेत प्राप्त 
किए। “गुणत्वं जातित्वं गुणस्य लक्षणम्‌' के अनुरूप व्याख्या और गुणों तथा उनके 
आश्रय पदार्थों एवं इंद्रियों के संबंध के विषय में भी आपको स्पष्ट जानकारी इस इकाई 
में मिली होगी। यह समवायिकरण की संकल्पना है। गंधवती पृथ्वी अथवा चक्षुग्राहिय 
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रूपम्‌ कहने का तात्पर्य गंध और पृथ्वी तथा चक्षु और रूप के समवाय संबंध से हैं। 
इसी प्रकार आपने अन्य गुणों एवं उनके आश्रयों के विषय में भी जाना। 


6.4 शब्दावली 





भास्वर, अभास्वर, अनुष्ण, उष्ण, पीलुपाकवाद, पिठरपाकवदी, एकत्व, हित्व, नित्य, 
अनित्य, संयोग, परत्व, अपरत्व | 


6.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





तर्कसंग्रह: (स्वोपज्ञव्याख्यातर्कदीपिकासहित:), (व्याख्याकार) डॉ. दयानन्द भार्गव, 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 2042 | 








तकसंग्रहः (स्वोपज्ञव्याख्यातर्कदीपिकापदकृत्यतर्कमीमांसासहितः), (व्याख्याकार) डॉ. 
राजेश्वरशास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2043 | 











भारतीय दर्शन, दत्ता एवं चटर्जी, पुस्तक भण्डार, पटना, 4969 | 


वृक्काएडद्ा 20803 0 श्ाक्षा709॥3 (जात 7)79॥0 & '२9७३७३००१४वा)।॥), (56. & 
7.) ७॥9।9९ & 00985, |/प्रञ0०, 930. 


6.6 अभ्यास प्ररन 


तकसंग्रह के अनुसार गुणों का विवेचन कीजिए | 
“गंधवती पृथ्वी” इसका विवेचन कीजिए | 

बुद्धि गुण की विवेचना कीजिए | 

संयोग गुण का भेदों सहित वर्णन कीजिए | 


संख्या गुण सामान्य गुणों में क्‍यों प्रधान है? लिखिए | 








